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वाँसुरी 


सौचाया 

इस स्याह चुमते सन्ने 
जव चाँदनी गाएगी 
तवर्भेमी 

तुम्हारे प्रतीक्षारत धसे पर 
एक वाँसुरी रख दंगा । 
आकाराकी पीठपर 

लट्की गठरीमें 

अधलेटे वच्चे सा स्न 

जवे दुकुर-दुकुर ताकेगा-- 
दूधिया किरनं श्लुनल्ना वजाणएगी । 


लेकिन यह्‌ क्या हुमा ? 
केसा यह्‌ आर्तनाद ?? 


ब्दी रात रो रही होगी 
भिये, मृजे क्षमा करना, 
शायद १हं वाँसुरी मेरी नही थी! 


[1982] 


दृश्पौकीषार 


प्रपच 


यात्रां 
पुरीहोनेकेलिए 
नहीर्है। 
कलात्मक भूल भूलैया 
एेतिहदासिक बीहड जगल 
गहरी खादय 
उचे शिलावड-- 
निहारता भादिम संकल्प । 


बृंदनवृद 
रिसता सामथ्य 1 


बेहद थके पवो 
चियडे-चियडं जूतो की तरह 
से 


फ 
आश्वासन 111 


[1986] 


न्द््योषीधार 


मातक 


पूरे शहरमे 
दहुशतनाक 

सन्नारा 1 
(विजली धरकेप्लाटमे 
चूहैकी मीत) 
रोदनी के गाल पर 
अघेरेकाचांडा 11 


[1 74] 


दुश्योकीधार 


भवितव्य 


गहराने लगी है राता 


पर्चिमीय रक्त कुड मे 
वलितसुयकी 
छितराई हुई मत 11 
हाय, 

अव कंते होगा प्रात ? 


[1959] 


12 दुरयोकोधार 


स्मृत्याभास 


एक कत्र है-- 
जिन्दा दफनाई गई मतृप्नि की 
गौर उसके पूर्वोत्तर खडा 
एक सफदे का पेड 
संफीली किरणो की विदार्दके वाद 
जिसकी वाहे उदास होकर लम्बी 
लटक गर्ह 


कत्र पर्‌ एक धुधली छाया 
चुपचाप आकर लेट गई 
हवा जिसके इशारे प्र 
सफेदे के भरे सूखे पत्तो को 

दुर किसी खाई तक समेट गई 
आसमान का सुन्न होता शरीर 1 
सपन-पाखी किरन के दो अनद्ृए्‌ मोठ 11 


प्यार 
जेते कोई रख गया-- 
कम के सिरहाने बुक्ा हुमा दिया ! 


माहु 
मने तुमे कब याद किया 1? 


[1966] 


दुष्योकीधार 13 


आह्‌ 


लेटलूंदोपल 

दस दरियाई घास के बीच ! 
ददं करकराता है। 
करकराने दू ? 

भरुलने कौ कोशिश तो करू-- 
आसं लूं मीच । 

माह 

मो आह, 


मरी भो माह, 
सो नीच। 


[1958] 


दद्योकीधार 


दस वक्त 


फिरने अपने पांव 

जमीन मे घंसते हए महसूस किए है 

एक वार फिर 

ने अपनी हयेलियोसे 

रोशनी की डोर को फिसलते हुए पाया है 


अभी-जमी 
भेरी आंखो के गधेरोने 
सुरज फे ताप से दहशत खायी है 


क्या है वह्‌ 

जोभेरौ माकाक्षाभोको 

असभव गिरफ्त मे जकडे है ? 
क्याहै वह्‌ 

जो मेरे सामथ्यं पर 

मायावी वच्च की तरह टूटा है ?7 


क्या सचमुच 

मेरा बोनापन 

इतनाही बौनादै 

जितना म अनुभव कर रहा हूं 
दस वक्त ! 


[1980] 


दुष्योकोौषाद 15 


खामोशो 


जुवान काट दिए जाने के मयसे 
चुप रहना 
कित्तना निरापद होता है-- 
तुमने वताया 


गलत कहु दिए 
यासमञ्चलिएजानेका 
सशयभी 
मौन का जनक होता है-- 
उसने कहा था। 


सदभमेरीखामोशीकारै 
उसका पिता नपु सक था-- 
यह्‌ वात उसने मरते वक्त वताई 11 


[1976] 


दश्योकीषार 


दोष मुक्त।युक्त 


मो अनागता, 

माज फिर हूदय के मतलान्त मे 

अनाहूत इच्छां 

सपनोकी सीमापेरकरखडीहोगर््है) 


योलो, 

इन्दे क्या कर ? 

दोप इनका भी क्या? 

दोपतोद्ष्टिकाै, 
सांस्िकारै। 

ट्टेष्द्रधनुके विखरेरग 

सौस्मकेसाथ 

ह्य मे गहरे तक उतर आए ह । 

वोलो, 

ददे क्या कहूं? 


मेने 
मेषौ की प्तरी हुई हये्लियो पर 
नयन किरन से शब्द वेध दिएर्हु-- 
ये जव तुम तक भए 
तो इनकी हुथेललियोमे चपि 
धावोकोपढठलेना 
शाब्द यदि ट्टे हे- 
ददेकाकोप खोलना--~? ~ 
‹ देखना, समिन, गढ लेना । 


[1965] 


दृष्योफीधार 


अस्तित्व 


कागज की छोटी-छोटी चिन्दिर्या, 
ट्टे हए तिलौने, 

कुछ व्यथे वासो सी रेगती धूल 
(मेरे कक्ष की सम्पूणं सुष्टि) 
जानेक्याहोगर्ईदै? 


लगता है-- 

कोलाहल से असफल सघवेके वाद 
हार मर जीत के अन्तरको सममः 
थोढीदेरको 
पुपहोकरसोगर्हर्दै। 


[1965] 


दृश्यो की धार 


सर्य-बोध 


प्यास का म्थं-- 
मुत्त के लिए छ्टपटाती हई सस 1 
बोघ का मथं-- 
कूर मोर भौर सत्रास ! 
सोचता हुतो सव कुछ 
अनथ सा लगता दै, 
लेकिन 
किसौ भीसदभंमे, 
किसीसेनी, 
यु भी कहना 
एकदम न्यथसालगतादै) 


11967] 


दृश्योकीवार 


पुनरावृत्ति 


सडक का कंस 1 

यत्र-तत्र ोकी गई कौलो से लँम्प-पोस्ट 1 
बार-बार 

घटती ओर वढती परछाद्ां 1 1 1 

किसके मौन वक्षस्थल पर 

काला, ठंडा रक्त सा वहता है ? 


म श्रमित हं 


या 
1? 


सुमे ईसा यादभारहादै। 


[196>] 


दुर्यो की धार 


ददं एक व्याख्या 


अनजाना, अपरिचित दर्द 
सनदेखा, अनद्धभा ददं 
मीत तुम्हे पता क्या-- 
कंसादै? 
कहो तो वता? 
लो सुनो- 
दद एक नीम की निम्बोलीसा 
क्च्चातो कडवा है, 
पकने परमीटादै 
वहत गुणकारो है 1 


[1955] 
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जसे 


पाखी नही था वहः 
पाखीका 
पख था। 


कोमल तन, 

भेद कहँ रह्‌ पाया? 
त्वचा जहा-- 

उग माए पल वहा 1 


जीवन नही था, 
वह जीवन का अगथा1 


आकाक्षा युवा हुई पाली की । 
साध नई, 
फल गए पल करई । 


जव-जव उडान भरी, 
श्‌ूयनही-- 
अकयथा। 


कमा सधात हुमा 1 
प नुचा 

टट गया, 

पाखौके 

उगा नया । 


दश्यो कीधार 


१1 


मुचा हुमा पस 
अब कितना निस्सग धा-- 
जसेमे। 


[1986] 


दुश्योकीधार 


| 
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भूखे आकषेण 


पूज हृए बल्बो की लम्बी कतार्‌ मे 
अनचाहै जल गए लदट्‌ सा एक नाम 
जाने क्यो अव तक भौ वु नही ! 


नीद भरी दीवारोके मथेपर 

उभी कु सिलवट, कुछ रेखाएं 

मैनेभी 

कथा-व्यतीतो कै म तदीन-अन्त 
फिर-फिर दुहराए । 

दृश्यो की घार पर लुढक गह 


परिचय की विस्मृति सी एक शाम 
कटी हुई अगुलिया देख रदी । 


उखडे पलस्तर से 

वेमानो यात्रा के सस्मरण, 
चाबुककीमारोसे 

उघड गई भावुकता, 

ठेल रहै पावो को 

कु भूवे माकपण 1 


उर गया एक हाय शम्य मे 
फिसल गया एक पाव, 
कार्‌ पर अटक रहा कटी कटी! 


[1968] 


दद्योकीधार 


दारे सदर्भो कासत्य 


क्या होगा, 
ठ्डेपारेसेतनकेनेह्‌-दानसे 
ऊष्माएं अमर नही जनमलें 1 
रंगीन द्ष्यो को 
भरनेदोर्भखोसे, 
ट्टे यह सम्मोहन 1 
हारे सदर्भोकेसत्योसा 
्ुक जाए, 
सभव है- 
मागतक्षण। 


शायद हम थूकदें 


भ से जुमले, 
योडातोकाम लें अनुमानसे। 


वारवार 
सदेही अधरो पर 

अधर नही, 
गुलो सो धर देना 1 
भला नदी लगतादहै 
वालूकेपनोको 

मन के भाखर देना 1 
भामो, 
सकह्पित हो, 
नए भय ग्रहण करर इस विधान से-- 
भूल भूल जाएं यदि फिर मिले 1 
[190] 
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अवस्तर 


खेतकी मुँडेरपर 
दुबककरयेठा 

चिडिया का नन्हा सा बच्चा। 
एक 

संखार जगली बिल्ली 
दबोचने की फिराकमे 

ठी घातं लगाए । 


वालिया, टिदिडर्या, दूठ 
प्रतीक्षा करते हए 
पटाकेपके समय 
तालिया बनाने के 
अवसर का। 

(1986) 


दुश्योबी घाद 


यदी समय चौक जाता 


पत्ती-पत्ती कौप गई 1 


पहरा देती हवा कक्ष के, 
दृक्ष्यो की अयि मे जल, 
वदी समय चौक जातादहै 
रह~रह्‌ बज उठती साकल ! 


जाति जाते 
वदद्रारपर 
किरन ह्येली छाप गई । 


किसी विवदता से परिचालित 
वोभा ढाती परछाई 
टूटी रेवा से बनती 
कुछ दवारे 
याखाई। 


हारेतन को एक उवासी 
सवे वीते दिन नाप गडई्‌1 


लावा पीतो सांस 

देह की नस नसमे घेसती टूटन, 
नीले मोठ पपडियाएसे, 

अंजुरी मे रेतीने कण 1 

शेप रहु गया ताप, 

तरलता 

(जैसे उडती भाष) 

गई। 

[1967] 
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कस्तूरो कौ गध 


एसे डित मन कोभी 
भरमा गई-- 

याद तुम्हारी 
कस्तुरी की गध सी 


आमस्रयुक्षके 

सूखे तनपर 

घायल कोकिल सी 
सुधिया 

लिपट गई हैं मुभे 
जसे 


आहत शिशु माँ के भाचल । 


र्चो कल्पना 

नयनोमे 

किसी समर्पणवेलाने। 
इस पदली विम्ब पर 

उतरे 

उस विपघरक्षण के केचुल । 


प्यास 
वहत लाचार हो गई 
प्यारसे-- 
रेणशम को डोरी मे जके 
वधसी। 


28 दुश्याकीधार 


वातचक्त मे धिरे हुए 
दूटे पत्ते की चेतनता 1 
दस गतिश्रमको 
तोढनपनेका 
यह्‌ दिला सम्मोहन 1 
यकौ दृष्टि 
चुमते द्ष्योको 
अनस्वीकारे चुक जाती, 
कितु 
खोजने कौ आकुलता 
अर्येहीन 
उडते चुम्बन । 


रह्‌-रहकर 

भावुकता रही उकेरती- 
सनगाएसे 

प्रणय-गीतके छद सी] 


गन्द के दते हुजूम मे 
अर्थ कुचल कर 

छूट रहे । 

जमी हई विवशतामो को 
मिल पाती 

मभिव्यक्ति नही। 

यह सपलिसा घूम 
विचारोको 

कृण्डलमे कसे हुए, 

जाने कंसा मोह 
किफिरमी 

मिट पाती भास्वति नही । 


दृश्योक्ोधार 2 
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यह्‌ सदभंरदित मौन- 
जसे तुमने 
हसी हसीमेदेदीहो 
सोगधसी। 


11971] 


दद्योकीधार 


अभावानुभव 


आजे अनायास 
वादलोकीचछनतककफी 

ऊँवादयां नापते हुए 
वरुमरेगौ सपनोसे 

उपलव्वियो काकरते हए शिकार 
दहशत ते पीले पडे पत्तो कै लिए 

छीन कर लाते हए हवामो का स्पदन 
मह्मुसार्मेने 

नही रहा मेरे कथे पर कोई हाय । 


कभी पावोमे गदे कारि 
निकालते रहै सहयाधरी 
भौर टीसता रहा 
अन्दरहीम-दर 

एक अनाम दद 1 


कभी कभी 
मटक्ता रहा हूं गकेला भी 
अपेक्षाम्‌ के संडहरो 
मौर माकाक्षामो के जगलो के बीच 
सेकिन कोई भी किरन 
ढो पर नही धर सकी भेरी तृषा । 


! क 


मरकभी 
उन्न सम्बन्धो की डोरो से खलता रहा 
मासम खरगोश की तरह 

मौर वाघ लिए मपमी ही देह पर सीखचे 1 
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अक्सर 

भेदते रहै मेरे विद बरथं 
शात्तिराना शब्दो का व्यूह 

फिर मर गए मभिमस्यु की तरद्‌ 1 


इस पूरो यात्राके दौरान 
महसूसा मेने- 
नही मिला कोई भी सम्बोधन 1 


[1978] 


दुदयोकीधार 


ओर क्या होता 


तसाशवीनो के सामने 
मदारोकी डगडुभी पर 
नाचता रहा विवेक 1 
दागता रहा 

सलामी कोत्तोप-- 
एक मस्यिल तोता 1 
तमाशाहीतोथा, 
ओर क्या होता? 


[1978] 


दृश्यो की धार 


पश्चात्ताप होता है 


नही पडी 
आसमान मे दरार 
नफटा 
उवालामुखी 
सेना ने नही वजाया शोक सगीते 
न धो हुई वन्दूके 
न मुके फडे 
नदपनरस्राली हुए 
न स्कृलो-कातेजो मे हुई हडताल 1 


ठेमेहीदूटना या तुम्दे 

एेसेहीहोनाथामेरी आस्याकाभम-त 

पसे ही पडित होनी थी मूति 
जनतघ्रकी ? 


ममे इस ्लटीनम कौ मूतिसे 

नफरत हो गड है । इसको वेलियां लथा कर 
राजीति 
ठगतौ रही दै डालर ओर पाउण्ड भौर खूयल/छोनते रहै है लोग 
अघनगी माद्धादी वै कपडे एन चौराहे पर । हर द्युटी 
यदलने याला सतरी हजरी मरने फे किए चात्र करता दै । 


फटपाय या ठेकेदार पिलाता है चविले कापानी भौर 
नोचता है माम । सरकारी पट लगाए धूमते है बहणी 
गुते ओरर्मोक्ने फो शकि जुटनि गे सिए काठतेरहै 
शोरी-छोरी वोटिय। 


दुदर्पोकीषार 


वाकई, मुञ्े इस जनतत्र से नफरत हो गई है। 


उनीसर्दातोके बीच ज्वार के दाने फो भीचे हिन्दुस्तान 
अगर तुञ्ञे मावा न दे सके, तो क्या आश्चर्यं ? 

क्योकि मपने मे उसने मपने चौरानवे र्दातो के वीच 

चादी की डवलरोटी का दुकषठा देखा है । कहता है सपना 
कि वह्‌ भूषा नही है, अर वह्‌ पिचके पेट को दोनो 

हाथो से भीच कर लाता है मौठो पर मूस्कान } इत्मीनान 
से मुस्करात्तारै। 

इतने दत्मीनान का देण दुनिया मे दूसरा कहाँ है ? 

(सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा) 


अवसशद्धहो गया 

स्वतव्रता की देवी की दुहाई देने वाला कठ । 

अमरीकाभीर 

इगलंड ओर पुतगाल मे बटेगे इदितहार 

अफसोस । 

हमारे इतिहास फे पृष्ठ कोरे है । क्योकि 
हुम नही जानना चाहते 
न लिखना चाहते 

अपना इतिहास । 

गोतम भौर अशोक से आगे व्ठने पर 

हमारा अतीत हमारे सीने पर अपने तेज नालूनो वति 

पजे रख देता है । 

क्याहोगाइननामोका? 

भगत सिह ओर सुमाप 

मुक्विवोघ भौर लोहिया मौर 1 

नही, मत दुहराओोये नाम 

नपु सको को मीड 

कूर्मान कामय सममकर 

मयसे वेहोड हो जती रहै। 
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कूठ कहते है सोग 
कि टूट गया है कोई वडा प्रकारास्तम्भ 
कि लगडी मानवता का 

दायां मगलकवागयाहै 
कि प्यार मौर माक्रोश् आत्महत्या करने चते गए रह 

अपनी गलत परिभाषां सुनकर 

पयाहोगा? 

बरद इन्सानियतके चेहरे की 

भररियोकाक्याहोगा? 
गलत कते है लोग । द्यूठ बहते ह । वयोक्रि लोग कुछ नही कहते है 
आजकल । कहता है स्वाथ, ओर फरेव, मौर धृतता 

भौर मक्कारपन। 
वे खुद कुछ नही कहते । वे वहत भोले ह । उनके काले शरीरो पर 
सफेदी पोत दी है समोते की कूची ने। ककती दै सफेदी ! 
योलता है फरेव । वेन देखते टै न कहते हँ । 
मोर, 
जिनके कधो पर टूट पडी है एक अधवने मकान फी छत, 
वे महसूसते हँ भनिवचनीय पीडा, दु ख, बोम । भौर उनकी 
आंखो से भू की वजाय चू पडताह 

पसीना 


कौनथामेरेदेश का प्रतिनिधि? 
जिसकी राख सोनपाखी वन कर 

सेतो सेतो मे चहक उटी धी वह्‌ 
यावह्‌ 
जिसकी श्व या्ापर 

सेनाने नही वजाया शोक सगीत। 
न ओधी हुई वदकै, 
न लुक क्चड 
कही कुछ नही हुमा । 


दश्याकीधार 


जल गई एक चिता 
दिशाभोकेहाथोपरमारकरकरट) 
देखती ही रह गई 
दुरवीन लगा कर हवाए ! 
मटकी हो रह्‌ गईकठोमे 
वादइविल मौर फातिहा मौर गरड पुराण 
वाध नही सके अपनी सीमामोमे । 
सीमे 
तोडी यी उस्ने इसत तरह 
कि उसका इतना बडा ससार 
खुद उसके लिए हौ छोटा पड गया । 


पश्चात्ताप होता है मुभे 
केयोनहीथार्मै 

उसके डे कौ धूपमे तपने वले 
पाच-सातलोगोमेसेएक) 


[967] 


दृ्पाकोघार्‌ 37 


38 


क्यो नही 


मेरे सीने को चौरता हभ रोशनी का चाकू 
जिस मुट्टोमेवददै, 


वह्‌ 
नही है। 
सगमरमग्के ट्टे हृएवुते कौ तराश कर 
बुमी हुई मशाल रखने की जगह 
वनाई गड है सना-भवनके सामने। चहोकौ 
समा मंडराती हुई बुमुक्षित चलो को दावतके लिए 
सुटाती है मपने वच्चे । द्वार पर हफता रहता है भेडियो क स्ंड } 
चीत्कारोके छोटे छोटे टुगडे 
उडते है नुचे पलो को तरह ! हाफ 
रहै है भेद्ये हड्डियो को तलाशमे भौर 
सहमा हुभा है वक्त 
सोचतादै 
भेदियो के मुंह मे केभी नही अति चाग 1 


{21 
अस्थियो को ओढे एक गदहा 
वीरनेमेसे होकरगुजरजाताहै। पीतारहै 
केराहती हुई हवा भौर 
खाताहै 
ठेकर 
याचोट 
या धाव । जसम्पृक्त खुरो से पिटकर 
मौर लम्बी हो जात्ती है परछाई तेच घार वाले चाकू कौ। 
सामने की खिडको से विपन्न मेधेया काकता है- 
दश्योकीषधाद 


"कही मेरी देहरी पर किसी ने रोशनी कौ 

चरो तो नही फक दी? 
नीद कौ गोलियो ओर निरोधक की जरूरत महसूस 

करती है दैहिक आग । उगल नही पाता जजर वक्त 
हलक मे अटक्रा काला खून । खांसता है । जूटी पत्तलो के 
देरमे निरं चछुपाने कीकोरिश करती है भूख । जकड जाती है 
आक्टोपस की गिरफत । वाहर छटपटाता है 

लहु-लोहान घड । क्योकि 
आदमी पुमाल मे सिर छुपाता है ! उसे खाता नही । 

कोईभो। 


13] 


मेरे विचारोकी कोखमेकिसीनेमिट्टीकातेल डाल दिया 
है भौर आग लगा कर बहुभी कूद गया उसमे 


जुलृस जीर मन्दोलन 1 
+ बद 1! भूखका हल नी देते । देते है 
मौत । 
जिन्दगी काहल । 
हल नही मिलता । सुलगती हुई वजर धरती मोर 
बाढमे दूये तिमिल श कोछत 
दोनें 


मेरी हथेलियो से चिपट गरु! सही मिलता 
कोई हल 1 


बुरका मोद कर गुजर गई रिलोफ । दैलीकाष्टरसे टपके 
चाचलोके पैकेटो से ज मलते है वोट। विधाताओके 
नाम सोमवार से शनिवार तक वदलतेरह 

जाया राम 

गयाराम 
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हाय राम, गिद्धो के डेनो पर कूल रदी है विधान-समा 
गदहे भौर चृहं दूठते है कोई हल-- 
निष्फल । 
कोर्तेच धार वाढकी, याकिवाकू कौ 
मेरे सीनेको चीरती हृ्ईक्यो नही हौ जाती पार, 
क्योनही? 
[1969] 


दश्योकीषार 


मानव-अस्यियोकेढरपर वटी 

मते-पत्रोकाणैवा रोपरहीयी। 

पास्च हौ रसे थे बुख आदवासन-- 
ट्ट, जग लगे जारो कौ तरह गङ्डमड्ड 
वर्पोपसिवफकी प्रतोतेढके ` ` 


टोह लेते तलुवो कौ आच 

वफ [पले लगौ, 

आश्वासन कौ जग उतरने लगी, 

कसी हुई मुट्व्यो 

मौरघनुपकी तरह तनी हुरईर्मोहिसे 

सरवाल्लो का जुलूस उमडने लमा । 

बदूको, राइफलो की गोलियां 

कवायद करती इई सलाम मच तक जा पहुची 


सारी वस्ती 
हाय-हायक्रती 
लायकीलपटोमेधिरीथी 
मौर सुरा-सेनिक 
मालो कौ नोको पर वाियां सेक रहे ये। 
वस्तीको नगी जषूरतोने 
सूत्रे पत्तो से उडते सविघान के अक्षरोको 
चिथडो कौ तरह बदन प्र मोड लिया। 


सत्तर करोड मूली उम्मीदो के 
सके इएक्योपरटिकी _ 
एक भव्य अद्रालिकामे बैटकर 
वै दुनिया के सवते चडे ४ 
जुजाधर का सचालन कररहे ह 


दश्योकीधार 


महाभोजो भोर महासम्मेलनोकी 
उपलव्धियो का हिमालय 

मौर अधिक विशालकाय नजर आताहै 
पेट के ससे मन्दर की सतह से। 


कंते हो जाता है वहस्व 

जिसे देख कर धृप भी अधी वने जाती है 
पटरी से उतरे हए इजिन के चक्कोसे 
बहि बाधदेनेपर 
कंसे पूरीहो जातोहै यातां? 


यह सडक मफलातून के राजमहल की तरफ जाती है 
जहां तक चलते-चलते 
धिसने लगता है भादमी 
जूतोको तरह 
मीर महल 
शताव्दियोसे 
अनुमा खडा है1 
हवा 1 
कहां गई तुम? 
अवरम लालसे चिपके मक्षरोको 
छीलना चाहता हुं 
कहना चाहता ह-- 
ब्रह्मपुत्रकी 
घाटीका 
येद्रार 
जलियावाला वाग को तरफ खुलता है । 
[1984] 
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वेवात कौ बात 


हो सकता है 

वात तुम्हारी सही हो, 

लेकिन सोचोतो, 

अदाज कितना वदजायका है तुम्हारा 1 


अहसास नही 
अदाजरटैक्ाव्यका ममे 
उपलब्धियो के शिखरो पर नाचती-- 
सभ्यताका राज 
गहरे पैठोगे तो पाओगे-- 
यही है गीताकाकम। 
आओ, अदात का ढोल वजाएु 11 
ञं 
माम मत्त 
गानेमे होते शव्द 
शब्दो मे होता है अर्थं 
भर्थ॑मे होती है ग॑घ। 
मूसे उस गधसेचिढदै 
जो तुम्हरी वातो से माती है) 


चसभीकरो, 

रोभो मत । 

हमने भी देखी है मूख 

मीत का निवाला वनती हई 
तडपतो, सिर घुनती हुई 
देखाहै हमने भ 


दुश्योको धाद 


ये नन्जारा- 
डाल कर आंखोमे आवें] 
लेन उस कीचड के तालसे 
गुजर फर मी 
हम निर्मल वने रहे 
पकज की तरह 
चेहरे परनाचतीरही 
सहख दल की पालं 
कुछ नही विगाड पाई हमारा-- 
भूख की मांखं 1 


सको ही कहते है कला 
यरना कविता तौ भौर भी करते है फर्लां-फलां । 
उनकी कविता परवान क्यो नही चढती ? 
क्योकि 

वह्‌ कोई 

सया मुहावरा 
नही गढती । 

मुहावराही तो कविता की जानै 
इसकी तलाश मे ही सारे नीतिज्ञ परेशान है 
वही मगरनही 
तोवातकौनसीनर्ईदै? 
वात, तुम्हारी बात्त की नही है। 


नदी-नही, वातत मत करो 
तुम्हारी बात वेहयारै, नगी दै 
दसीलिए तुम्हारी कविता वेतुकी दै, वेढमी है । 
से सलीकेदार बिम्बो का लिबास पहनाभो 
सभ्यसमाजमे 

उठने बैठने कौ तमीज सिखाभो 1 
वरना भाडमे जाभो। 


दश्योष्ी धार 45 


46 


फीड नही सकते तुम माड को, 

अकेने चने 
कितने जिद हो, 

जाने किसमिहटौकेबनेहो । 
पुम कविता को लाट को तरह घुमातेहो 
निरीह, मोलौ भात्मामो को हृडकाते हो 
जौ स्दियोसे मूगडोमे खुश हे-- 

उन्हे दाने दिखाते हो ! 


जानते हो, 
तुमसे लउने के लिए हमारे पास 
दल-वल है, विल्ला है 
आकाके इशारेपर 
भौकनेके लिए 
हमारे टेटुगओमेचिपा 
कुत्ते का पित्लाहै । 


खैर, छोडोये बातें 

अपनी वात के साय 
राजमार्गं से आमो 

दुर्गम पगडडियां त्यागो 
प्रसव तुम्हारे हमसफरहं 
हमे कघे पर विठामो 

भीर ्तिफं इतना करो-- 
गाओ मत, वजाभो 1 

ढोल न सही, 

तालिया, सा फिर गाल । 
देवो, दितनी घमावनाए्‌ हं तुममे 
कितना तेजस्वी है चेहरा 
कितना प्रशस्त है माल ! 


[1986] 


दुरश्याक्येार 


आग मौर पानी 


उसकी आवें सुखं थी गौरनम 
मुङ्ञे लगा नमी सूखने पर उनसे 
गर्मी जनम सकती है 

गर्मी सेतपनं 
भओौरतयनसेआग। 


मग नादटर कौ तरह्‌ पालतू बनाकर 
जेवमे रखने मे सुखदेतीरै 
मउससुर्लीको 

महुकदार गलाव की तरह्‌ 

वटन-होल मे खोसना चाहता था! 


लेकिन उवी भें 

सूखने लगी थी 

फिरगर्मी, फिर तपन, फिर 
तभी मैने कहा- 

"जानते हो, 

सोके लिए पानो कितना जषूरो है !“ 
उसकी खली भखं 

प्रन उमलने लगी 

जौर मेरे वफादार दुश्य 
मुहठर्यां मर्मर कर 
मललोमे मिच कोकने लगे । 


[19689] 
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देसी स्थितिमे 


माफ करना दोस्त, 

अपनी प्रेमिकामो की सरगोदियो 

या 

उत्तेजक ऋतु नायिकामो की वदलती पोशाको कौ 
सौ दय-प्रतीको की दुहाई देकर 

तारीफ लूटना 

नहीहै 

मेरामकसद 


खाम तोर से उस वक्त 

जवकिमेरे मानसमेखगे 

रषतत-कमलो का पराग-केशर छीन कर 
वदतमीच फिजानो के पडयतेकारी हाथोने 
उनके मधरो पर वारूदौ चिगारियाँ घर दी हो-- 
ये महफिन कितनी 

बेमानी हो जाती है मेरे लिए 


दस वक्तर्म 

अपने दिल के सवसे नायके रेशेसे 

तार-तार जोड़कर 

एक कवष तयार करने मेँ मशगृल हु 

जिसके भावना-मय अग्नि स्पशसे 

वोत्तराग सुरज की शात किरन-दुष्टि 

ज्वालावन करदे 

भोर 

इस समभौता-परस्त मौसमका 
हासन इ्ूलस जाए + 

दर्ध्मोकीधार 


प्रजातत्र एक टकसाल है 

जहाँ ईमान सिक्कोमे ढलरहारै 
भोर िक्के 

आश्वासनो की तरह खनवनति है 1 


सत्तर करोड मृगे सवाल 
घुटनो मे सिर दिए सोचते है-- 
आदमी कैसे वन जाता है सिक्का? 
माशवासनो के इशारे पर 
कंसे मपटा मार करल उडती दै ह्वा 
अधनगेमूर्दाक्षरीरका कफ़न? 
रोहिता, 

तुमने तो दुबारा जनम नही लिया? 


कंसाजादूसादोरहा दिये? 
हर्बार कोई शिखडी 
ससद की मेज पर खडा होकर कहता है- 
(अश्वत्थामा हत ' 
मोरह्रबार 
कोर सेनापति धनुप गिरादेतादै। 


हा, वे बहुत बडे जादूगर हे दोस्त, 

उ होने सारो वस्तीके पौरुप को निचोड कर 
एकछोटोसीशीशोमेंवदकरलियारहै, 
जिने बे स्याही को तरह इस्तेमाल करते है । 


फिरगी के कोत्र मे जुते हुए 
अघे ओर्‌ वेकुवान मुलामो कौ जीलादें 
माजादहोगर्दहे 

आज्ञादो से नापते हुए 
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भूसी धरती के मक्षा भीर देशान्तर 
एक समाजवादी फोते की लम्बाई 
गुरखाष्टोरहीरहै। 
टुकडे-टुकडे कगली जिजीचिपा 
उ्वड देक फे सामने खडी है-- 
अपनेहीयूनकोवेच कर 
जिन्दा रहने कौ कोश में। 


सवाल गौर करने काट लोकसभा 
क्यामेरेदैशमें भूखसे मौतहोसक्तीहै?" 
जवाव सरशारी गणित को तरह साफ है- 
चूंकि भूल से मोत का र्यं है- 
गरीवीसे मौत 
भौर गरीवौ इसान का सवसे बडा गुनाह है, 
इसलिए सावित हुआ किमेरे देशमे 
आदमी भूखसे नही 
गुनाहो से मरता है। 


सवाल गोर करने कानही 
वहस करने का है। 
वहस एक गगा है, बहती हई 
हाथ मौर पापघोनेके लिए! 


मेरे विशाल शरीर की एक एक रग 

गाह ओर मुनाहमारो से पट गरईहै। 
हवामो के सफो पर कछ लप उभर आणएहं 
्गीरसेथढने की कोदिशकररहाहं 
धूषञओीरतेज, गौरतेजो गरईहै 
समभीता परस्त मौसम 

सूरज की भालो कौ मधाकरदेनेकेलिए 


दृ्योकी भौर 


एक नई साजिश रच रहा है। 
भौर, 
मेरे अधूरे कवच का एक तार कही छट गया है । 
ठेसी स्थिति मे दोस्त, 
ये महफिल कितनी वैमानी हो जाती है- 
मेरे लिए! 
[196६] 
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वसन्त ऋतु मे आवारा छकरा 


कितना मुषिक्ल होता है 
विसी सुनसान, सूते जगल मे धिरे हुए 
एक शापित चीख की जलती देह को 


मनदेखा करके 
चिगारियोको 
वासन्ती फूलो की तरद्‌ 

अटो परघरलेना 


वितनामुरिक्लहौजातादै 

विपयय कै विस्फोट से उफनती हई 

लावेकीनदीमे उतरकर 

पिडदानकरगेकीमुद्रामे 

जपने पूवजो के पापो को प्रायरदिचते करना 
मौरक्ररते चले जाना। 


वेहद, वेहद मुदिकल हो नाता है 
सुलगती हई बजर धरती कौ पसलियो{षरः 
खडेंहोकर 

बडे भाकाशकी मधी सांलोसे 

क न टपकने वाले आसुभो की प्रतीक्षा,करना 

गौर 

लू के नृखस थपेडो 

याचिता की दहकती लपटो से पूना 

शुनो, कता होता वसत? 

कितना अनपेक्षित होता दहै 
अआवाराछछोकरेकायेभ्रश्न 


दद्योकौीधार 


भाप फाड कर देखने लगती है 
दसो दिशाएँ 
जड दयो जाती ह उनचास पवन-पताकाषएुं 
पूर्वजो को प्रेतात्माएे 
रस्सी की तरह वेंटती चलौ जाती ह-- 
दिमागकी रगे । 


कितना नासम है ये भआवारा छोकरा 
जोहोशमे रहने पर 
हवाओसे लडताहै 
ब्रूढे माकाश को कोसता है 
पूवजोके भाशीवचन जस्वोकारकरदेताहै 
ओर मुलसती हुई चीख के समथनमे 

अपनी देह पर 

साराकासाराजगलभगोढलेताहै। 


लेकिन 
वेहोशौ मे वडवडाता है-- 
“ओ हवा, मो जगल, ओ भाग 
कब जाएगा मेरे देश मे वसन्त ? 
भ उसमे बहुत प्यार करता हूं 1" 


[1969] 
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ताजमहल तक ॒ यात्रारथ 


ओर, 

अचानक उगभाताहै 
करोडोक्टोभूजाओकी 
फौलादी नीवपर खडा 
एव पेययाश ताजमहल 
भेरेदिमागमे। 


वु गरट्‌ मशातें 
मौर उल्लू की र्माणि से निकलती है रोशनी 
कवायद करती हई स्थिलिया 
गुजर जाती है राजमा्मे पर 
सलामीलेती दै 
फूत भरो वोरी-- 
जिसके पेदेमे पहिएलगेहं। 


लपफाजी के कोडो से घायल 

नगी पीठो पर 

उपलव्धियोका 

इतिहास लिखा जा रहार 

मौर दरवारी-गण 

मत पत्रो का व्याकरण रच रहै ह्‌ । 


टट जाती है तने हुए घनुप की डोरौ 
छटपटातादहै 

एकलव्य का कटा हुआ अंगूठा 

द्रोण आज कौ रात “नाइट कलय मे वितययेगे 1 
स्नाए मुह चिढाती दै 


दुश्योक्ीधार 


एकान्त मे पाकर मुले 
मभते मजाक करती दै 
मेरी चेतना-- 

कितना वडा! 
मेखसाराशरीरसुन पड जातादै 
ओरदिमागमे 
एक रय्या ताजमहल 
उगरभातादहै, 

फौलादो नीव पर सडा ! 


भे कला-महोत्सव के 

सजे हृए मचसेव्‌दकर 

फले रास्तो नौर घुमावदार गल्ियो को 
पार करता हुमा 

एक पौराणिक धम॑शालाके 

खंडदरमे घूस जाता हूं । 


बडी-वडी घामिक पोयियोकी 
छोटौ-छोटो चिदया सिर पर उठाए 
किराएके किरतनिएगूजरते है 1 
मधोच्चारकरतीदहै 
कुछ गुलाम जुवानें। 
“सत्यम शिवम सु-दरम'की 
धुन बजतीहै 

भौर शहरी सुभरो के लटके हए पेट 
मजीरोकौताल पर 
शषूमने लगते है। 
मूल्यो को शवयात्रा 

ओरं ईश्वर कौ शोभा-यात्रा 
दोनो यहीसे आरम्भहोतीहै 
उर यही समाप्त । 
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किरतनियो की मडली 
चौराहै पर आकर यन जाती है- 
सटोरियो की भीड । 


तस्वरी सोना मौर गेहं के भाव 
पालतू भादमी का सून मौर 

कुंवारी भौरतोकाश्रण 
राष्टरीयध्वजभौरभापाका प्रश्न 
विघाने सभा जौर गोनियो की बौछार 
सवके सोदे होतेह 
सटोरियो की भीड सवके सोदे करती टै 
विनाक्सीकिसिमकी 
खरीद-फरोप्त किए । 


५९ 


कुष्ठ नही मिलता किसी को 
सस्ते अनाज की दुकानोमे 
मिल जाताहैष्स्वरकीशोमायाताकारयं 
जिसके पहिए की घुरी 

कभी नही टूटती । 
बिखर जाती है सटारियो की भीड 
दिशाभो मे माफिया की गोलिया फककर 
मूर्दाहो जाती है चहल-पहल 
जओरमेरेदिमागमें 
उग भाता है एक एेय्याश 

ताजनहूल ! 
मै दिशाओकेप्रेतसे घवराकर 
एक अधेरी भन्तगुहा में वु जाता हं । 


कदरामोके न्दर की 
कोदराभोमे भटकता हुमा 


द््योकी धार्‌ 


किसी कत्लगाह से बाती हुई 
एक मौधे लटकेमेमने की 
मिमियाहट सनता ह 
जो किसी प्रलय की प्रतीक्षा 
यूँद-वूद रक्त टपकाता है 1 
ञओ परमासा, तु कहाँ है? 
हैप्रम,तूक्याहै?? 
अरेमोरईश्वर,तूक्योहै?2?? 
र्त ओर मासका वनामेमना 
सखोजतादै, वामे धूल गए 
ईश्वरको। 


ओर फिर 
अस्ततोप जनमता है 1 
भाडमे भूनने लगता है 
दोहाद्यां ओर सकत्प 
फिरक्षुलसा तेतादै 
अपने ही वाजू । 
नाखूनोसे 
नोच तेता है भपना पेट। 
सोचतादै 
महो जांएक से अनेक 
मौर अनेकानेक 
लाखो, करोडो, भरवो, खरवो 
क्षार-क्षारहो जाएमेयरध् 
सारे ब्रह्माण्ड मे छा जाऊं 
हवाओ पर चठ कर । 


वतेमान। 
मस्षमान के छिलके छीलता हा 
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एकङ्पाण 
मौर, सिद्होजातादहै 
तरशने के चिए 
फेरी वासे घारिए की प्रतीक्षाम 
धुटनो मे सिर रख कर 
वैठ जाता है। 
कोई बुजं टूट गिरती हैगीरर्मै 
कमन्द फकने की कोरिशमे 
पूर्वी कोनेकी मीनारसे लटक जाता ह 
दातोसे भीचे हुए एकतेज चाकू 1 
हथेलियो कए पसीना 
इवारत वन जाताहै 
कृपाण काम नही करता 
ह्वामे 
यासमद्ीकागमे। 
पेनेसे पनालोहाभी 
गलजताहै 
ग्लोवके अन्दरकीञआगर्मे। 
लेकिन तभी 
ट्टी हुई युजं 
दशानन के सिरकीतरहउग बाती 
एक एेथ्याश ताजमहल की 
मेरेदिमागमे। 


[1968] 


दु्पाीकीषार 


लपटोसे धिरे हुए 


उसका कसूर यहुथा 
क्िवह्‌ 
उनकी जाजम पर आ वेठा 1 


वेलोग 
नवकाशशीदारभापा का 
एक गीत गा रहे ये- 
दूध-घुते स्वरो मे 1 
उनके शब्द 
भटिस्ता-आ्हिस्ता 
गोदने लये एक निशान 
उसे ललाटपर 
जो उसके लिए कतई अपरिचित धा 1 
यकायकः वह्‌ चौखा-- 
शब्दो के दीश पर 
उगने लमी थी कृपाणे 
कृपाणो की नोको परः 
नाच रहै ये निशान 
निल्लानकोषेरक ध 
खडी थी शब्दो की सुसज्जित सेनां 1 


उसने चाहा 


किशब्दो की काटेदार वर्दी उतार कर 
वह्‌ उनकी बोमल त्वचा का स्पश करे 
उनके स्वस्ति-मुल्ल पर 

विपकी विचित्र आङृतिर्याँ 
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उतार कर फक दे। 

सीगो कौ तरह उगी कृपाणो पर 
उसे आश्चय था ओर जाकोश्च ¦ 
उसका अपराध इतना भर था 
कि उसने शब्दो कौ धारपर 
भेगुली रख दवी थी 1 


रिसता हुमा लहू 
अमृत के विशाल सरोवर तके जा पहुवा 
फलने लगे 


ओर देखते-देखते 
तन गए भयावह तम्बुओ की तरह 1 
कितना आश्चय जनक दृश्य या-- 
पच-परमेश्वर 
तलवारोकौम्यानमेषुस गणये 
मौरक्षडो की तरह 

लहरा रही थी तलवार 

फूल सहमे हृएये 


श-व्‌-द 


जल्ये के जत्ये 
पत्तिया कापरहीथी 
सतो की वाणी की तरह 


एक हिसक लिप्ता की माोसे 
आदेश का दरिया बह निक्ला। 


वह्‌ एक अत्य-त मावेश-पुण समय था 
उसके लिए, 
किन्तु वह 
उत्तेजना मे कोई निणय नही लेना चाहता था 
वह्‌ चाहता था दि उसके प्रश्न 
बहम कौ तरह फटे 
गिरे, उठेओर फिर चलं 
दुन्याकीधार 


टूट हृए घुटनो मौर 

कटी हई जघामो के बावजूद 1 

लेकिन तभी 

उसके घडक्ते हुए सवालो की 

जीभ काट ली गरई। 
उपकाक्मुरयहया 

कि उसने # 

विवेक के मीनेमे्लदानही घोपदिया। 


वदहवास शोर वढने लगा 
रौदते हुए 
कटी हई जीभ मौर गूगे सवाल 
सदा बहार उपवन की गोर ! 
गुंगवाते हुए खून कै बलवले 
सूख कर 
फेत्यदै गुलाव कौ तरह महकन लगे ये 1 
उसने खुशबू की रस्सीको 
मजन्रुती से पकडा 
ओर मघेरी दुनियामे 


उततरने लगा 
चौकन्नी चेतना के साय 1 


सारी गलियां 
गुप्त तहखानों की तरफ मुड गर्द थी 
भलावो मे जलती हुई पोधियां मौर ्रय 
जवान खोपडियो को भुन रहे ये-- 
दैत्याकार हाथोसे! 
वाहर मैदानोमे 
गारद मक्षवक्त कररहीथी 
असमव करिश्मे की तरह 
भारे से चोरते हुए तक 11 


अदृश्य तकं को पकडने के लिए 
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उसने 

काली मादी हुवा के कृपे पर 

हाय रखा । 

सडे हए माप के लोयडे के लोपडे के लोयडे 
गिरने, विखरने, फलने लगे 

दहृशतनाक खाइयो 

मओरशमिदाद्वारोके गर्द! 


हिनहिनते हए विचार 

वेचैन टापो से उडने लगे धूल ! 

धामकरलगाम 

उने एड लगाई 

खदको, वावडियो, तहखानौ फो 

फनागने की कोशिशमे 

उसने विचारो को पर मरोडी- 
मरोडता चला गया 1 

पुनगिया, पक्तिया, पांचुरि्या, 

कँपकेपाती नदियां 

नीली चसौ वालो धादियां 

जरौ हई रीढ वाले पहाड 


हतप्रभये 
अधोपित युद्ध की मुदिव्यो में ङ 
रसे । 


बादलकीञआखोसे 
सुखं पानी टपकने लगा 
बेकाव्रु शब्दो के जल्ये 
माये पर उगी हुई कृपाणे नचते 
हथेलियोमे आग के गोले लिए 
द्वारसे लेकर सरोवर तक फल गए । 
लपटोषे पिरे हए 
हील खाए बच्चे कीतरह्‌ . 
वहं विचारो की मयान से चैठ गया! 
दृश्यो की धार 


वहमुच्छितया 

जव उसे अन्तिम वार देखा गया 1 
पत्तानही 

वह्‌ अब तक 

जीवितहै 

यामृत1? 


(1986) 


दष्यौषोधार 
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